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Le 
भमिका 


प्रिय. पाठक गण | 
आज आप लोगों की सेचा में सद-उपदेश 
er रस्य गुटिका नाम की छोटी सी पुस्तक उपस्थित à । 
इसमे न कोई रोचक कथा, च किस्सा, कहानी हैं ( जिसे प्रायः 
अधिक त्र पसन्द करते हैं) किन्तु यह प्राचीन ऋषियों के 


६. aga सिद्धिज्ञानामत उपदेशों का सार Ë | आज हम लोग 


|. 


| x | “उनके सद -उपरेशों फो सुल कर धामिक, सामाजिक च नेतिक 


वल को तिळांजुलि देकर' संखांर [में हास्य के भाजन बन कर 


[ ¦ पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे है, इसका सूळ कारण धार्मिक 
|, शिक्षा का अभाव (ही |होसकता हे॥ जो शिक्षा दी ज्ञाती है 


वह विदेशी :भाषाओ में होतो है जिनसे) हमारे नवयुवकों को 


` प्रायः अपने थामिक ग्रन्थो से अरुचि सी दोजाती है यद्यपि 


adata समय Ñ सस्कृत घ हिन्दी की बहुत सो बड़ी २ धार्मिक 
पुस्तकै मौजूद Š परतु सर्वं साधारण H संस्कृत विद्या का 
अभाव तथा सांसारिक काथ्या से, अनावकाश के कारण बहत 

न्थों का पढ़ना दुष्कर हो रहा है अतः यहद छोटी सी शुटिका . 
जिसमें सभी इक को मंत्र तुल्य कहे जासकते है जिसके 
पढ़ने के साथ ही चित पर अलर पहुंचता है यह मेरा स्यं 





पुस्तक में विषेषतयां उन्नति, उदारता सुशीळता,दया क्षमा,प्रम । 
तथा धार्मिक भावो से भरे, इये संग्रहीतश्लोक Š । अत: उन ' f 
aaga से प्रार्थना है जो अपनी संतानो को शिक्षित और | | 
सच्चरित्र बनाने के लिये सहसा रुपये खर्च कर डालते हैं परेतु 
सफल मनोरथ नहीं होते, ऐसे महानुभाव अपनी संतान को 
अवश्य पढ़ाचे, तब देख उनका मनोरथं कितना शीघ्र सफल 
होता à ( सो क्या बालक, क्या युवा, कया वृद्ध, कया स्त्री, क्या 
पुरुष क्या दीन क्या घनाढ्य “भी Q मेरा खादर अनुरोध है 
कि वे एक बार अवश्य पकाग्र,मन से पढे" और लाभ उठाकर 
मनुष्य जीवन को सफळ करे यदि घामिक पं मी इससे कुळ भी. 
ताभ प्राप्त करगे तो अपने परिश्रम को सफळ खसभझू'गा । यदि 
कुछ: चु टिया तथा age रह गई हो तो क्षमा करियेगा मेरा 
यढ प्रथम प्रयास दै । चाहे यह विद्वान लोग इन 46 पूर्ण ही 
दी पावे. या केवल सग्रहीत ही समक किन्तु मैंने इसे इस किये 
लिखा है कि सर्वसाधारण ळोगी में भो धार्भिक भावो का 
प्रचार हो और साधारण ज्ञान छाभ करें और अज्ञान में जो थे 
FRH करते हें उनसे q 3 <Š | यही मेरी {दिक इच्छा à और 


ईश्वर से प्राथना हे क वह SUR पढ़ने वालों को आत्म चल दे 
जिससे वे अपने जी न में सफलता प्राप्त करें। ` इत्यलळम 


— 





विनीत 


| x मातृदत्त 


š 
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| 


| बिघध्वान्वनिवाणेक तरशिबिन्नाटदीहब्यवाट। ` 


| 


Rama कुलोपसंद गरुड़ोंबिल्न भ पंञ्चाननः l 
८. गिरिप्‌ भेदन पबिविश्लाब्धि कुम्भोद्भवो । 
"mag घनप्रड -पदनो:बिश्नेश्वर-पातुनः ॥ N 


' साचाधे:-विध्न रूपी अन्धकार फे नाश करने के लिये आप 

É asa हो । विष्न,रूपी बन को जलाने के (लये आप af दो 
"६ डन रुपी रूपे को इनन करने के लिये आप गरुड़ दो | चिष्न 
पी हाथी को ata करने ऋ लिये आप सिह हो । दिण्न रूपी 
बेत को काटने के लिये आप दज्ज दो । दिच्न रूपी समुद्र को 

- Tea के लिये आप अगस्त मुनि हो । दिश्त रूपी मेघ के नाश 
ॐ लिये ऑप प्रचंड वायु हो॥ हे agar गणेश हमारी रक्षा 
रो॥१॥ . 










Gas तुषार हार धवला. या YA TEEN । 


PE RECAI LUNAR पद्मोसना ॥ 
या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति भिदवररूदा बान्दिता। | 
| mat पाठसस्वती भूगद तो न श्शृबज्ञाड यापहा॥ . 
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आवार्थ--जिसका चूणमासी के ISAT के सपन Sai, 
` tA 


"द्वार है श्वेत वस्त्र घारण करने-वाली और जिसके -कर su | 
"से झुशोमित.हैं उज्जल कमळ पर आशन Ë जिनकी ma 
«विष्णु शिवोद्दिवता सदेच बन्दना करते हैं तथा जो qaa 
"कटे नाश करने बाळो हैं! ऐसी faut awt | 
"हमारी रक्षा करे ॥ २.1: ; । 

| | 


"तदेवलग्नं सुदिनंतदेवतारावलं अवलं तरेव | | 
विद्य s N ०७ a € 
विद्यावल Kasi तदेवत्नच्मीपते Asl 
युगस्मरासि॥ 3 N | 
भावार्थ-ज्ञो टक्षन पति दिष्णु gew सुदिन aua 


चन्द्रवळ थिद्याषळ, देधवळ Š उनके dirt चरणों क 
“करता हू ॥३॥ 


a (|: 
1 स्मरण il 





QA भ्यस्त विद्यानाप्त योबने बिषयीषशाः 
| बोध्यके q 
i data nage TERUS | | 


S MO मात्र का कतेब्य है कि वाल्यावस्था Af 
अध्ययन कर युवा अवस्था में गरहस्थ भे cr 
l; TIENAA घम का पालन करे k 

q 


उद्धा अवस्था À बाणप्रस्थ धारण करै 1 और अस्त 8 


R s, Rel 
'भ्याज करते हुये शरीर पाग aŠ ॥.४॥ Ur 


i 
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AN TTG: प्रथमोषम: श्र स्युक्त:. स्सात येबच | 
Maa समित युक्तानिश्चयेदात्मवान्‌ ES १४० 
/ 1 भावाधे--प्रथम चरम आचार है । यही मत भूति स्मति काः 
| | (सेल कारण-से agan करके सद्धा युत्त रहना चाहिये ॥११ ए: 
tuant. बिभोनवेद*फल AG L 

| ग़चारेशतु:संयुक्ता सम्पूण-फल भाग्मवेत AM 


mariaa à itni च्युत रहता है षह वेद के 


=: ई का भागी नहीं रद्दवा'हे | जो'ग्राणी आचार संयुक्त कार्य 


y | (ता है वइ सम्पूण फो का भागी रदत है-॥ २.॥ 


Í 
' Ha, घतशीलशिच्ाः, सत्यत्नता रहितः. 
[नसलापहाराः संसारदुःखदल्नेन सुसूर्षिताये 
TAU विहितकम. परोपकाराः ॥:मनु० ३॥ 
“ आवार्थ-बिद्या Me, शिक्षा, को जो पुरुष धारण करने घोला; 
(होता है और मानसे रदित पुरुष के पातक का नागा होजाता हैं 


ससा दुःख के दराने के लिये जो सदा परोपकार में दक्षः . 
aire 5 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










NE ga 
rs - # 


2 
kan 


( थे ) 
अद्विगांत्राणि शुष्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति | 
विद्यातपोभ्यां भूता त्मा बुद्धज्ञानेन शुब्यति ER 


भाचोथ-जर से सरोर पवित्र होता है, सत्य भाषण कर 
खे मन पवित्र रहता à दिद्या च तप करके sara इ 
रहता Ë शान करके वुद्धि शुद्र रहती है॥ ४॥ 


दह्यन्ते. घ्यायप्रानानां धातूनां Rana (E 
तथेन्द्रियाणां दद्यन्तेदोंषाः प्राणस्यनिप्रदात ॥५॥ || 


आव।थे--ज्ो ध्यान, करनेवाला पुरुष है, उसके पातक का" 


नोश दोजाता है निक्ष प्रकार से धातु के पात्रों को मळने से 
मह छूट जाती À | इसी प्रकार प्राणायाम करपे से न्दरो 
दोष पिट जाते है ॥ ५ ॥ i 


स्वाध्यापेन बतेहों। HET विद्य नेज्यया सुतः । 
महास श्च यज्ञ शच ब्राह्मीपं क्रियतेतनुः nan 


भावाय-स्वाध्याय पठत पाउन करके ( घत anang | 
सत्यमाषगारि करके ( होम ) अग्नि होत्र दि करके ( घइविद्या 
अर्थात कर्म उपालना शान क़रके ( इज्य ) अर्थात जो परमात्मा | 
का पूजब कांता है ओर ( महायश ) अर्थात. ब्रह्मयश्च, पित्रतर्पण | 
वलिबेइव रेच, हवन, अतिथिततकोर और अग्निष्टोम ax : 


fed, 


sa 


Š यह पुष्प (ब्रह्मनिष्ठ ) अर्थात RRNA होता है॥ ६॥ 
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(6५४३४) 
| इन्द्रियाणां विचरतां विशयेःव पहारिजु HIA 
nef Rara यन्तेव TATA ७। 


1: 
a भावार्थ--ज्ञो इन्द्रियाँ बिषय की बासना मै फिरा करती 
=l Ë | उनको संयम, मन की बुद्धी कर फेरे आर्थास रोके ( किस 
Iig से) जैसे कि वुद्धिमान खारथी रथ के घोड़ों को लगाम द्वारा 
Hra में रखता है ॥ ७॥ 

अभिवादन शीलस्य नित्यं बृद्धोपसेविन 
| sak तस्य वद्ध न्त आयुब्द्या यशो घलम्‌_।८। 
' yan aga सदा वृद्धी को प्रणाम करता È ओर 
सेवाकरता है।उस पुरुष का आयु, विद्या यश और चल बढ्ता है . 


| अहरहः सन्या सुपासीत-इतिश्र तिः NR 

| भावार्थ--नित्य प्रति सन्ध्या करना चाहिये सभ्या का 
| त्याग कभी नहीं हे॥ ६॥ | 
| 


Adaa: मूलतोयस्यसन्ध्या वेदशाखा धमं 
| कर्माणिपत्र' तस्मोनमूल यत्नतोरचणीयं ठिन्ने 
| 


ae Nadine = 








>> Nanga 
i हे 


सूलेनव पत्रोने शाखा ।१०। 
भांवाथे--त्राह्मण वृक्ष रूपी है इस वृक्ष की (सूल) M TAAT 
| है, वेद: शाखा और धर्म wà पत्त दें, इस कारण से इसका 





८० l a Le = StS मम rrr 1 
z ` a. 
AE १0७ vy í š 
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(४८१७४१) 


सूळ जो सन्ध्याप्‌ है sam सदा सुरक्षित रखना चाहिये | 


अन्यथा कि जिस वृक्ष काः (मूछ)जड कडजाता दे उसके. फळ 
पक्त लभी नाश दोजाते है ॥ १०॥ 


नतिष्ठतियः पूर्बाम्‌ नउपासते थस्तु पश्चिमां i 


सशूदवत्‌ वहिष्कायः सवस्मादिजकर्म णः ॥११॥.. 


भांचार्थ--जञो द्विज प्रात: काल व साय काल का संध्या नदी करता 
है उस को ax के समान पक्त से बाहर करना चाहिये ॥११॥ 


७ 0. ° 
अथकामेष्बसक्तानां धमज्ञानं विधीयते. 
धम जिज्ञासमानानां प्रसोणंपरमंभ्र तिः ॥१२.॥ | 


भावाथं-जो पुरुष सुवर्णादि रत्नों में और स्त्री ami मेः 
नदो. फसते उन्हीं को शान प्राप्त होता. u १२ ॥ d 


Amia. श्जिवेदमन्यश्र कुरुतेश्नमम्‌ |: 
सजोवन्नेवशूदत्व माशु ग़च्छति सान्वयः ॥१३॥ ` 
FRE वेद को a.qg करके अन्यत्र धरम किया करता 


है बद अपने पुष पोज. सहि 
w पोज सदित 
arar है॥ १३॥ Rene ही sh. 


वज्ञयेन्मधु मांसञ्च गन्धं पाल्यंरसानस्त्रिय: । . 


एकानि यानिसर्वा णि्राणिनां चेव हिंसनण। १ ən 
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(४ ७9:55) 
भाषार्थ--ब्रह्मचारी भय, मास, TIME, रस स्त्री पुरुष: 
| का संगलव खटाई प्राणियों की हिला ॥ १४॥ 
` अभ्यङ्ग मञ्जनचादणोरुपानच्छत्र धारणम्‌ । 
| ` चमं क्रोधंवलोभंच नर्त्तनं गीतवादनम्‌ ॥१५॥ 


| 


१ 
| 
| 
i 


यै 
क्र 


= | भावांथ -अंगों का महल बिता नित्त उपस्पेन्द्रिय का 
स्पर्श आंखों में अंजन जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध 

| छोम. सोह, भय शाक, इषा, देश, नाच, गान और air 
खजाना H १५॥ » , 


`| aa च जनवादंच परिवोदं तथाञ्नतम्‌ । 
| स्त्रीणांच प्रक्षणालम्भमुप घातं परस्यच ॥१६॥ 


. भावार्थ- ga, जिस किसीकी कथा, निन्दा सिय्याभाषण . 
स्त्रियों का दृशंन, आध्रय, दुसर को हानि आदि कुकर्भा को, 
दा छोड़ देब ॥ १६॥ 


कः शयीत सर्बत्र न रेतः ` स्कन्दये्वच्रित्‌ 
कमा द्वि स्कन्दर्यत्रतो हिनंस्ति बतमात्मनः। १७॥ 


भावाथ-सबत्र, akal ala, बंय्यं पात कभी न करेजो 
काम्नासे F रखलित करद तो ज्ञानी कि अपने ब्रह्मचय्यें 
Ad का नाश कर दिया॥ *७॥ . E 


| 
| 
| 
| 
x 
x 
x 
| 


ns 





k 


as ea se co, 
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(८ ) प 
अलस्यंमधु मोहो च चापलं: गोष्ठेवच। |, 
स्तल्थता चाभि मानिस, तथा त्यागित्यमेब च॥ | 
येतेबे समदोषाःस्य :सदा विद्याथिनाम्ममता;॥१८॥ 


mani — rasa, मद, मोद, चपलता बहुत AA करना | 
चुप रदना अभिमानी, g€ को न छोड़ना, इन सात दोषों को Š 


QE: 
ardt त्याग दे ॥ १८॥ | 


ganin saka, विद्यार्थिनो कुतोसुखँ। | 
सुखारथीवात्मजेतांवद्या विद्यार्थीवात्यजतसुख॥१६॥ 


भावार्थ-सुल चाहने घाले को विद्या, ओर विद्यार्थो को 
ga नदी दोसकता Š । सुख की इच्छ करने वाला विद्या को | 
त्यागता है, और विद्यार्थी सुखको त्याग देतो है ॥ १३॥ - 


` NA 
> <. ..... BRA ea MUAL ——— 
205 अक 


'सत्येरतानां सतत दातार्ना ag रेतसां। , 
बहाचर्पदहे द्रारजन्‌ समैपापान्यु पातित॥ Rel) 


| 
. भावाथ--जञो इह्मचारो निरन्तर qia भाषण करता है और | 


उधरंता होता है। ऐसे उपासना करने बाळे का सम्पूर्ण पॉप 
HEN द्वोजाता है ॥ २० ॥ हु A 
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रूप योबन सम्पन्ना, विसाल| कुल संभवा । 
॥ बिद्याहीवा न सोभन्तेनिरगन्धां इवर्किसुका॥॥२१॥ 


=| _ भावार्थ-रूप योचन à उत्तम हो, उत्तम कुल में जन्म हो 
ना | पर विद्या à द्दीन परुष शोभा को नहों प्राप्त होता SQ पलास 
क्रो | फूल देखने में उत्तम,दोता है पर गन्ध से रहित होने से कोई 
Jaga नहीं करता । 


man = 
me“ + =. 


ITALIENI 


गुरुण,नुमतस्नाता, समावत्तोयथाविधि । | 
get हिजो भार्या, सवणा लक्षणाँन्वित्ताग॥१॥ 


भाव।थ- गुरु की आज्ञा लेकरके यथा ala ग्नान करके 
समावत्तेन करे HIT सम्पूण लक्षणों से संयुक्त अपने au के 
न्या से चिचाइ करे। 


42 


z = 
STRUTS TN ema ga Su aa 


i | सन्तुष्टी मय्यया भर्ता, मर्त्रामाय्यातयेवच । | 

U यस्मिन्नबकुले नित्य, कब्याएतत्रवे ध्‌ all 
गर भावाथ - जोस्वानी अपने इन्नी à <G 6 g etat & और 
| l Sat अपने स्वामी à सर्तुए होता É तो उरूके इ लका Resa 
करके कल्याण होता है | . 
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( १ ) : | 

अव्यापनं अध्ययने, यजने याजनमतथा । | 

Jakata RIA, ब्राह्मणा नाम कल्पय त ॥३ 
मावार्थ- यज्ञ करै यज्ञ कराये, पढ़े पड़ाव, “दान देय, दा 
Sq, यह छ कमं ब्राह्मण के Š I | 

"प्रजानां रक्षणांदान भिज्याध्यन Dag | 

(विषयष्व प्रशक्तिश्च GRAA समासतः u9l x 


Š ' भावार्थ-प्रजा का रक्षा करना दान यज्ञ अध्यन FY 
“विषय में छित न होता, यह क्षत्रिय का धर्म à à | 


$ 
| 
| 
al 


ars à a. _ 


| 
E 
| 


पशूनां रचएँदान मिज्याप्येन' सेतर । 
UE पर्थे कुसी देच वेश्यश्च कृषि सेवच ॥ ५ 


Ta गऊ काँ पालन, दान, विद्या धम की afg करने। | 
En के लिये धन्ादि का व्यय करना यज्ञादि क।य्ये को करू 
आर व्यापार करता व्याज लेना खेती करना “ag देश्य = गुण कर 
| 


| एकमेवतु शूद्रस्‌ असुः GA z | 


एतेषा मेव वर्णानां, शुश्रपा मन सूयया॥६ 


ह वार्थ को उचित हे निन्दा ईषा, अभिमान आ. 
T NAME = हण क्षत्रिय और amat को सेवा मथा 
ना और उसो अपना जोवन करना जड़ी re r= 

| ए ag a 
il ms 
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E ( ९) 
| सत्य त्रयांत प्रिय जयात न जू यात सत्यमप्रिप 
१ प्रियचन नत बया हष धमं सनातना.॥७॥ 


) दा भावाथ- सत्य भाषण कर प्रिय भाषण करें अप्रियन 
। भाषण करै यदि झूठा है तो प्रिय भो न. भाषण करे यह सनातन 


| qH है | 
gl मेड. भद्र इति बूयातभद्र मित्येव वावदेत 
शुष्क बरं विवादंच नकुयात केन चित्सह॥८॥ 


| 
ह 


भावाथ--उच्चन भाषण करने वाले .पुरुष से उत्तम भाषण 
करना चाहिने रखा auat विना प्रयोजन के किसी सेवर व. 
[ववाद न कर्‌ । 


ui बुद्धि बड करान्यास धान्यानिच हिता निच । 
a वित्य शास्त्राण्यंषेक्ष त निंगमाश्‍चेव्वेदिकाना॥६॥ 


< भावार्थ--नित्यहीं शास्त्र अवळोकन करने से. बुद्धि. और 


| 4 धास्यादिक हित वस्तुओं की बृद्धि होती है । 
| 
a यथा यथाहि पुरुषः शास्त्रैः समधि गच्छति। 
: | तथा तथा विजानाति. विज्ञान चाध्यरोचते॥१०॥) 


a भावार्थ-जेसे २ पुरुषःशास्त्र पढ़ता है घेसेर. विज्ञान को 


4 आतत होता है अर्थात शास्त्र पढ़ने हो से मनुष्य विज्ञान.सी र्क 
GA सकता हं। | 
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CR) .] 

ऋषियन्ञ देवयज्ञ, भूतयक्ञच सर्वदा । | 

Fons, यथाशक्तिनहापयेत ner 
भाषाथे-- ऋषि यज्ञ अर्थात संध्या चन्दनादि क. देव ग 
gaatt. भूत यज्ञ अर्थात वलि gaa देव अतिथि सत्कार पि 
सेव! तर्पणादि , सर्वदा यथा शक्ति नित्य प्रति करना चाहिये | 


अध्यापन अह्मयज्ञ: पितयज्ञस्व तपेणं | 
होमोदेवो वलोभंवतो नयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥१२| 


भावार्थ --( स्वाध्याय ) अर्थात ब्रह्म यह तर्पण होम afi 
वश्व देव अतिथि सत्कार - नित्य प्रति अवश्य करना चाहिये | x 
रावाञ्च पतितांनाञ्च श्वपच पापरोगिणां | 
विसा नांच कृमिणांच शनके निवपेट्ध वि॥१ र 


भावार्थे -कुसे, पतित, चांडाल पापी 


` -गदस्थोश्रम का घमं है कि भोजना अन्न 
'सवा को भाग देवे | 


। 


रोगी, कौआ dal 
जो बने उसमें à 1 


नथ सुहूतंबुध्देत धर्माथोंचानु चिन्तयेत | 
i कप क शास्वतन्‌ मूलान बेद — 
भावार्थ -प्रात:काल नॉझो मुहू À उठ कर wš 7 
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| शारीरिक सुख बेद fafea कार्य का स्मरण करना अथघा बियार 
T | “करना चाहिये | 


बय. MER सहायाथ पिता माता चत्तिश्ठतः 
à नपृत्र दारं नज्ञातिध मस्ति ष्ठति के बलः ॥१५ 


| सभावार्थ-शारीरान्त होने पर पिता, माता, बंध. पुत्र, दारा 


| ये लोग सहायता नहीँ कर सकते केवळ धम दो सहायता 
| करता QI 


दुराचरोहि पुरुषो लोके भवति निन्दितः 
| दुःखभागीचसततं व्याधितो अल्पायुरेवच ॥१६ 


| भावार्थ--अधर्मी पुरुष की लोक में निन्द्या होती है वद्द 
बारम्बार दुःख का भागी होता है ओर व्याधि खे पोडित दो कर 


१२ अदयायु को प्राप्त होतो है अर्थात्‌ शोध मर जाता है | 
TI एक: पापानिङुरूते फलं भुङक्ते महाजनाः 
| भोक्तारो विपू मुच्यन्ते कर्ता दोषण लिप्पतें१७ 


सावार्थ-अञ्नेला पुरुष पाप को करता है sAN ` 
1 घनादि प्राप्त होता है सांरा कुटुम्य भोगता दै परन्तु उस पाप 
का सोगने घाला परिवार नहीं होता सिफ पाप करने चोळा 
ad भोगता हे | 
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| ( १४ ) | | 
certe सुत्मुज्य काष्ठ लोष्ठ समंचिती | 
Agar बान्थवायान्ति धमंसामलुगच्छाति १८ 


भावार्थ--मरे हुए. शारीर को काष्ट और इ'टकी के समाई। 
जमीन में फेक देते हैं पुत्र बन्धु मित्र संब मुह फेर कर sQ 
घर चले जाते Š खाली धर्म ही साथ जाता Š | | 


तस्मात्‌ घमसहायार्थ, नित्यं सब्बिनुयाच्छनें: | 


TAUR सहायेन तमस्तरति दुस्तरम १६ | 


_ भावार्थ-इसरी कारण से सद्दाय करने के लिये प्रति दिन 
चम विचार करना चाहिये अर्थात्‌ मेरा घन और maa 

| घया à थमं ही के सहाय à महान अन्धकार रुपो संसार al 
. जीव तर जाता है | D SN | | 
` आत्म ज्ञानंसमा रम्भस्तितित्षा धर्म नित्यता 
, यमर्था नपिकषन्ति qq पण्डित उच्येत २० 


de भावाथे-ज्ञो 






à पुरुब आत्मो मै प्रमाका को. as र, 
` 23 SET Ts होता Ë और इन्द्रियां à चिषय में नहीं Fan 
& IR चहा पंडित है अर्थात्‌ शानो है ] el 
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(०१४०४ ») 
निसेवते प्रसस्त्रानि निन्दितानि न सेवते। 


| अनास्तिकः श्रदघान एतत्‌ पण्डित लक्षण १ 


भोत्राथं- सदा धर्म युक्त कर्मा का सेरन और अधमं युक्त 


“ कमो का भयाग सदाचारी श्रद्धावान होना AE Usa का 
| लक्षण ह्वै। 


अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव सास्वतः। | 


नित्यं सान्नहतो मृत्यु कत्तं व्यो धर्म संग्रह ॥२२ 


भावाथ- शरीर अनित्य है घन हमेशा नहीं उउरता नित्य 


al हो मध्य सन्निकट प्राप्त रहती है इस कारण से धमे के संग्रह 


करने मे विछम्ब नहीं करना चाहिये । 


.| यावत्‌ स्वस्थ भिदं देहं यावतमुत्यु स्च दूरतः । 
| तावदात्म हित कुयात्‌ प्राणान्ते किंकरिष्यति॥२३ 


भावार्थ--जब तक यह देह वनी रहै और जब तक मत्य स 
प्राप्त दो तव तक आत्मा के हित के लिये धसे को करना चाहिये 
मरण हो जाने पर दुक नहीं कर सकते द्वो पछताना पड़े गा | 
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(ta) 
प्ररभ्यते न खलु ha भये न नीचः | 
area विष्त विहता विरमन्ति मध्या ॥ | 

` विष्नेः पुनः पुनरपि इन्य माना। | 
रभ्य मुत्तम जनाः न परित्य जन्ति ॥२४॥ .२ 
भाषाथं नीच age fasa के भय à धर्म सम्बंधी aa 

को आरम्भ ही नहों करते ओर मध्यम पुरुष काये को आरम्भ 
करते हैं परन्त बिध्न क्षाने पर तुरत छोड़ फरके भाग जाते हैं | 
और उत्तन पुरुष ओरम्स करने के बाद चाहे बार २ बिध्व प्राप्त | ५ 
हो पर बिता पूरा किये क्तांयं.को नहो' छोर ते। ॥ 
अ | स्‌ः 
स्थला वदयमय्यापचतिचलसुनं चन्दने Raard ` 
au agan बिलिखति वसुधा मक मूलस्य x 
बित्वाकपू सणडान्वृत्तिमिहकुरुतेको द्र॥एसमन्ता/ 
परापयेमांकमभूमिंचरतमनुजोपस्तो फोमन्द भाग्य: २५ 

._- भावार्थ--रत्न की qzət पाकर रूहसुन प धर्म है 
ca की लकड़ी पाकर चहा में झोकना अन्त है S at : 
ES पाकर बोने के वास्तै ज़मीन का ज्ञोतन) अनरगळ है केला 
के qi को कॉट करक कोदौ को नहो' बोना चाहिये ae नर ` 
पैह वन को बुटी है और चन्दन की लकड़ी है और खोने क 
दल दै इस देद से खराब काम करने से फिर, नहीं" singa 
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इगसे ranr देह पाकर धर्मे का काय्य म कर karat सुखं 
।और हत भय है मानो रतन Kasal में लहरुन का पकांना दै 


प्राणाघाता न्निवतः परधन हरणे संयसः सत्य वाक्य 
का लेशबत्यां प्रदानं युर्वात जनकथा मूकभावःपरेषां। 
Ikat ्रोतोभिभङूःयुरुूएचदिनयः सव भूतानु कम्पा। 
यन, सन्यःसर्वशास्त्रे प्यन पहतविधिःथ यशासेषपंथाः२६ 


भ | 
भावाथं--किसों को दःख न देना, परधन हरन नदे 


; | करन सत्य बोलना dat का यया शक्ति दान वरना, पराए 
रत्री à ञ्डुच्ति दाती न करना ठुरुना को रोकना, अपने aè 
से ag रहना, प्राणी मात्र पर दया रखना, Ba शास्त्रा क मत 
को qayta देखना'यह कण्याण का देने का-राइता BI 





NY 


J; 


1 अष्टादस पुराणानां सारं सारं समुशित । 
परोपकाराय ण्याय पापाय पर पाइन ॥२७॥ 









x आक्रोधेत जयेत क्रोध असाघु' साधु मा जयेत्‌ । | 
क जयेत कदयंटानेन जयेत सत्येन चानतं ॥२८॥ 
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. भावार्थ-क्रोब न करिके क्रोधी को जाते और rei Ç 

सञ्जनता से जीत कृपण को कुछ देकर ज.तै झूठ sie? बा! 
'को सत्य कर के जीत लेवे। _ | 


t 
००० | 


Kah 
i 


'सुखंवा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वा परियं । | 
. आप्त प्राप्त मुपालोत हदये न पराजितः ॥२६॥ 


— as ७ नककी 


मावाथ- SI हो अथवा दुःख हो 'प्रय हो अथवा अग्र. 
ह्वा प्राप्त हो अथवा अप्राप्त हो Era से इस का दुःख ad 
a चाहिये समभाव से रहना चाहिये | 


भूतान! पाणिन;श्रेष्ठा पाशितां बद्धि जीवनः 
TIK मत्सु नरः श्रेष्ठा नराणां ्राझणरमताः ॥ 
बाह्मणषुच विद्वांसः विद्वत्‌ सु =a बुद्धा । 
इत IAI Fat FFY se वादिनः 1३५ 












आवार्थ-भूत जो संसार है 
* चार थ प्ऽ है प्राणियों में जो बुद्धि 
बुद्धि से जीने वालों में मनष्य TT 
ant À विद्वान ey दें विद्वानों में 
TÀ वाळे हैं à भ्रष्ठ à बुद्धिमानों 
रडे है वे भोष्ठ Š कन करने वाळे 
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उसमें प्राणी अर्थात sf 
कर% जीवित हैं वे श्रेष्ठ ह 
है नरो में ब्राह्मण sesi 
ITN से जो कार्य 
में ज्ञो उत्तम क: कः 1 








( १६ )- 


आहार निद्रा भय AYI,  . 
सामान्य मेतत्‌ पशुभिः नराणों t: 


aff ac सघिको दिशेषो, | 
qaa हीनो. पशु मिस्समानाः IRI. 
भोजन करना, शयन करनो;. SUT, मैथुन: 
( अर्थात्‌ स्त्री प्रसंग करना ) पु और मनुष्य मे Tg yag 
होते Has पुरुष में एक अधिक होता है. कि उसमे का 
ज्ञान होता है यदि. पुरुष घ* लेः दीन dahaga anu 


« 
भाषाथ-- 


naat चाहिये 1 | i 
सत्यस्य वचनं झे यः सखादपि पर TI 


यद्‌ भूत हितं. सत्य येतत्‌ सत्य. मतँमम्‌ ॥२२९॥ 


ई स्य. वचन कल्याण करता है । सत्य से बढ़ फर 


भावा (ल 
त्राण कारक है जो वांणी संसार को सुख देने? 


बसे एकार कर 
गाळी है añ wñ सत्य-कद्दाती दै। 


सत्ये न धाय्यवे एथिवी सत्ये न्‌ तप्ते रविः । | 
सत्ये न वाति.वायुस्च सवे सत्य पूतिष्ठतस॥२२॥ 
भाघाथे--सत्य करके पृथवी धारण करतीं š सत्य à ë: 
agua तपता à सत्य'दी aaa दै aa. चीज ad 
लै प्राप्त है ।. 
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3 ( २० ) | | 
: | | 

देव द्विज युरु पाज्ञ पूजनं शोच मा्जत्रस। | 

RAISES A o ` SU | 

ब्रह्मचय्य महिंसाच शारीरंलप उच्यते।३४। | 

Š भाव/थें- देवता ब्राह्मण अथवा द्विजाति और अपने से ' 

श्रेष्ठ और सत्यपुरुष इनका सकार करना पवित्रता सीधा पन | 


à 


Ya er S औँ 
४५ KET और किसी को दुःख न Sai qz शारीर का. तप | 
थमं है । | | 


S 


अनुद ग-करं वाक्यं सत्यं प्रिय हितँ च यत! 

: ऱ्य W <N x D 
स्वाध्याय भ्यसन चत्र वाङ्मयं तप उच्यते ॥१५॥ 
भावार्थे--किसी को दुःच देने चाली वाणी न बोलना और 


सत्य डो परोषकारी हो देखो घाणी सदा m और सदा” | 
कुछ पड़ते पढ़ाते रहना यह ब।णी को तप और घः है। | 


Ë आ. mn .......... “> s“... mm aa 


मनः प्रसादं सोन्यंयत्‌ मोन ana विनि्ह। 
३ he दद 
भाव संसिडिरिसेतत्‌ तपो मानल उच्यते ia, 


भावार्थं “मन को प्रसन्न रखना, सरलता: | 
ta : 3 ईसे[नि इ Ta, 
$ शाता न्य को अपने वल À रखना 5 को मे 
चन भाव रखना यद मनका तप और धर है। — २ 
महा सनों महा पाप्मा विन मिहिन, 
y ngotri 
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| भावाथ — th =” D 

| TH ऋय ET त्तात र ह्‌ तेनो 

x À 4 उत्त्प जोगुण से Š य द्‌ 
हाप'पो à कभी तृप्त न 


z F | 
an शी होते gala पुरुष इनको शन्न्‌ 


त्रिविध: नरक स्पेद वारं नास न. मात्मनः 
| "गः काषःतया लोभ; तस्मा देत अपत्यजेत३८ . 


भाव'थ -काम, कोष, लोभ ये तोन नरक को 


इस कारण से कान, क्रोध लोभ को a 


| त्याग कर देना चा हिये | 
इन्द्रियाणि पराण्यहुरिन्द्रिये भ्यः पर मनः 
“नमस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः . रतस्तुसः ३६ 


भावार्थ इन्द्रियो 
के ऊपर कामना à । 





के ऊपर मन है मन के ऊपर बुद्धि à बुडि 


z 


| 1 बुद: परं बुध्वा संस्तभ्या (मान मात्मनः। 
| गहे शन्‌, महा वाहो काम रुपें gk ngen 









x z कार भगवान कहते हैं फि हे! अजन इसले . 
| "ग की बुद्धि ST ऊपर जान करके और अपने बुद्धि करके: 


| म रुपी महा शत्र hs te | 
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yag सत्य संशिडि ज्ञोनि योग व्यत स्थितिः । 

दानं दमस्च यत्तल्च खाव्याय स्तप ARAA ॥४१ 
अहिंसा सत्यम क्रोघस्त्यागः शान्तिरपशुनम्‌। | 
दया भूतेष्व लोलुप्त मार्दव ही चोपलम्‌ ॥४९ | 
तेज; चमा धुतः शोच मद्रोहो नाति मानिता । à 
भवन्ति सम्पदं देवी मभि जातस्य भारत ।४२ | 

रहता है शुद्धात्मा होता Š शान 


योग का उपाय श्या करता à दान देने मे लगा रहता 
इन्द्रियौ को वश में रखता हे यज्ञादि कमे को करता रहता à 
और पढो पढाया करता À और Kat का समरण करता. Tadi 


हे खोघापन à निर्वाद करता Š । 


- 
ETT 
— — HT PT कल 
PP PT ST IT me 


भाषार्थ--जो qaq असय 


— न. 
— = me अ... 


oS 





= <. 







किसी को दुःख नहीं देता सत्य qala करता क्रोध को a x 
में रखता मन किली मैं लिप्त नहीं होता शान्ति रहता किसी 
की चुगली q निन्द्रा नदी करता संसारी जीवो पर दया रखता 
सब बातों में अति शीघ्रता नहीं करता और Rat a 
fou वरे रदद à भोगा रदता ळजाचान दोता sad ua 
बहुत नद करता | : 






शीळवान होता. सहन करता घीरज रखता पवित्र सहता f t 
ccà ब्रोद्ाहही RAI "पान, माप्ति के ब स्ते, अति मान 


NN ~ 
~ —— NN . ms sie “~ >* 


x की इच्छा करके ब. किसी 
EU रजांगुणी दोन Ë | 





. 
>>. २  ....... PP SIT ST TT Pem « 
Es 


cs 


Daissa 


( २३ ) 


करता यह ११ 


दुभो दर्पोि मानस्च क्रोध: पारूष्य मेवच | 
अज्ञान चाभि जातस्य पाथ सम्पद मासुरीम ॥४४ 


š भाराथ--पाखंडी होना, अपने बल को व्यर्थं दुसरे को 
qeza बहत मानी होना क्रोधी हाना = 
< 


| सरे को भय =+ 
ख ये š | ° 
“खा बाणा बोलन! à गुण अझ।न से दोते Ë ज्ञा पुरुष राक्षस 


के पंक्ति से आकर जन्म छिया हे उसके ये च्न्दि हूँ | 
[तव्य मितिय डान दो i 
दात व्य मितिय डान दोयते नुप कारिणा | 
देश क'ले चपात्र चतत्‌ दानं सात्वक मस्मत४५ 
भावथे-- जा दान देश काळ पात्र alam ऊर í 
a र [बत्ता 
अपन उपकार करने वाले को दिया जाता है वह दान mah 


helai Ë l 
यत्त AGENT फल मुदिस्य वा पुनः। 
यप च परि क्लिष्टं तदोनं राजस मस्मृतं॥।४६ 
भावाथ--जो पुरुष अपने उपकार करने वाळे को और = 


दव से दान को देता à बह 
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नं 7 श्र = à 
देरा कःले यदद.नं अपात्रे भ्यग्च दायर । 
असत कृत सवज्ञ त तत्‌ तामस मुदा हृतम्‌।४७। 
भातार्थ ज्ञो रीन देने वाला देश कोल नह दंख ता 2 पात्र 
को दान देना है अलतकार और अपमान क्र'के दान देता है 
चह दान तभा गुणो ६ । 


॥ कम à 


या्ञार्था स्क णो ऽन्यत्र लोकोय कम बन्धन | 
तदर्थं कम कोन्तेय सुक्त संग सम।चर ॥४८ 
| भावार्थ--जो कभ à वःधन है वह ऐसा को झो यज्ञांदिक 
कने हे उनसे बिपर ति जञा w Š उन कम्म से वन्धन कहा 
है फल की इच्छा छोडि के जो यज्ञादिक करन किया जता है 
) , उंससे वन्धन नहों होता 


सहयज्ञा प्रजा सष्खा पुरो वाच प्रजा परि 
अनेन प्रमविष्य AA षबोऽपिष्ठ कामधुक ॥४६ 


_ भावाथ-अ्रज्ञापति tai सप्टि काल में यज्ञ के 
सहित प्रजा रो उत्पन करके बोले कि इस यज्ञ कर? तुम वद्धि 
र रत हांगे यह यज्ञ तुम्हारे इच्छित tal को देने वाली 
ghi ! 
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ea meh a Umat 







LAI AN AAA, 
< bs 2 ah 


( २५ ) 
देवान्‌ भाव यताऽनेन ते देवा भाव यन्तुवः | 
परस्पर भाव यन्तः श्रेयः परम वा प्स्यथ॥५०॥ 


| म! वायरस qq करके तुम देवताओं को प्रसन्न करो 
। असन्न होने से देवता तुर हारी वृद्धि करगे जो ऐसा परस्पर भाव 


` | करेगे तो तुम्हारी दोनों को वांद होगी । 


'इष्टान्‌ भोगन्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः । 


तै द॑त्तान श्रदायेभ्यो यो भें क्ते रतेन एवस१॥५१॥ 


; € ` 
भावार्थ-- यज्ञ से प्रसन्न हुये देवता तुम को अन्न धन 


परिवार को प्राप्त करेगे उनके दिये इये जो अन्नांदि. तुमको 
मिला हे उससे उनको af भाग देकर भोजन करो ऐसा न करने 


< —  ............. ... 





से चोर समझे जःवोगे अन्त में जो चोर की सज़ा होती है बही 
| तुम्दारो भी होगी । बक 


ञ्ञ रिष्टा शिनः सन्तो मुच्यन्ते सवं किल्‌ बिषेः 


Er झु ज्य न्तेत्वधं पापा येपचन्त्यात्म काणत्‌॥५२॥ 


भावाथे-जो magen निस्य प्रति वळि ई देघादि sus 
करके उसका बना ES जः 5 चा i y 
Sa उसका बचा हुआ अन्न खाता हे चह mna qui से 


| छड जाता हैं जो मनुष्य सिफ अपने खाने के छिये घना कर sa 
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za है और देवताओं का भाग नहीं देता धह nss7 qr 
:और ag et को अन्नादि रूप से लाता š | 


कणे बहि संसिद्धि: मास्थिता जनका दयः | 
लोक संग्रह मेग्रापिसंपश्पन कत्त महसि॥५। 


o aak - देखिये जनकारि ज्ञानो लोग भी कर्म को किया 
कते ही करके उन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ इल कारण संता 
` परम्परा देख करके कम करना योग्य Š 1 š 
. यद्यदा चरति श्रेष्ठ स्तत्तरेवेष इतरोजनः || 
सयत्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वत्त ते ॥५४॥ 





'भावाथे जेसे २ sss मनुष्य आचरण करतां Ë वेसे 
जो उसके पीछे चलने वाले है करते है जिस प्रथो को श्र 
मनुष्य प्रमाणिक कर देता है बही. रास्ता छोक मान्य होता 







q: शास्त्र विधि सुत्सज्य वत्त ते काम : 
नसपिडि मवाप नोति न सुसनपराङ्गतिम्‌॥! 


भावाथ-जो शास्त्र के विधि को छोड़ के कर्म को कर 
ब्रह प्राणी न सुखी रहता है और न उसको परांगति होती 
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( २७ ) 
अश्रद्यो EU दत्त तपस्तप् कृत चयत्‌ ॥ , ` 
असदित्युच्यते पार्थ न चतत्‌ प्रत्यनोइह ॥४६॥ . 


TAI 


| 
81 
à | 

। aw aya विना श्रद्वा के देत! अथवा हवन करता. 

À : j a 
M अशवा तप करता sZ कर्यं असत É उसका फल यहां और 


परळोक H भी नहीं प्राप्त होता । 


बः इन्द्रिपाणि सयम्य ययास्तेमनसा स्मन्‌। 
इन्दरियाथान्‌ बिमूढात्मानिथ्या चारःसउच्यते॥५७॥ 


| भांवार्थ--ज्ञों पुरुष इन्द्रियों को सिकोड़ के परमांव्मा का 
|| ध्योन करने बैठता है और मन इन्द्रियों के बिपय रूप, रस, गन्ध: 

| स्पर्श शब्द à लगाये रहता है वद संसार के दिखाने के लिये? 
रे | ५ढकोसला कस्ता अर्थात्‌. पाखंड. करता है p 








जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा. समाहितः t 
| शोतोष्ण सुख दुःवे षतथामाना पमानयो॥५८॥ 


>. 
ता 





| आवांधे--जिल़ पुरुष का मन शान्त होकर परमांत्मा में 
₹ छग गया है वह पुरुष ठंडा! और गरम सुख घ दुःख मानाः 
| अपमान को बराबर मानता है l; 
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(२८) 
ज्ञान विज्ञान तप्ता त्मा कूटस्थो विजिते न्दरिः 
युक्त इत्युच्यते योगी सम लोष्टास्म काँचनः॥५६॥ 


भावार्थे -जिस पुरुष को आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया à उसी | 
में मन तप्त रहता हैं और इन्द्रियों के जो विषय हे रूप, रस, गंध | 
qa] शब्द इनको जीत लिया है, बही युक्त योगी है | 


| 


सुहुन्मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्रष्य वन्धुष । | 
साधुष्यपि च पाषेष सम बुद्धि विशिष्यते ॥६०॥ 


भाषाथ--भिन्न जो है शच जो है और जिससे Raat और 
शत्रुता दोनों नहीं हं ओर अपने स्वजन, हमेशा अपना कुशल 
चाहने घोले और साथु और पापी इन ळोगों के बारे में ज्ञिनकी 
समान yg Š एस यागो की वुद्धि श्र ष्ठ कहातो É | x 


योगी युजीट सतत मात्मानं रहसिस्थितः । | 
-एकाकी यत्‌ चितात्मा निराप्तीर i 


; भावाथ-ज्ञो मनुष्य अपने मन को निरन्तर एकोन्त में बैठ | 
कर परमात्मा À लगाता है नि शङ्क दोकर आसा को छोड़ करके 


| इन्द्रियो को बरा में कर अझेळा ही बैठा अ 
t यत 
` है बह युक्त योगी कहता है । क म्या क 
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' 
| 
१ 
Í 


| Mr? 
HE : : A 
"शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः | 


maa नाति नीचं चेलांजिन कुशोत्तरम्‌॥ 


à os > | 
५ - तत्रैका मनःकृत्वा qa वित्त न्द्रिय क्रियः । 


कि. 
E उप वि ss rs शुद्ध 
| ३ स्पासनेपु ब्ज्यादोपपात्म विशुद्धये॥ ६ २ 


ç 
| _ भावाथ--पवित्र देश में अर्थात्‌ पवित्र भूमि में आसन को 
: Rata बहुत ऊ'चा हो न नीचा हो पहिले कुश का आसन 
हो उसके ऊपर मृग चर्म दो उसके ऊपर वस्त्र विछावे आसन ` 
को स्थिर करके ओर मन को स्थिर करके अर्थात्‌ मन को एकाग्र 
| करके इन्द्रियों के जो विषय हैं उनले मनको यत्न TIR रोक 
EENS | - EC 
| करके आसन पर वेठ करके आत्मा के शद्धि के où परमात्म 
| W . क है > 
| का ध्यान करे | | KE Rs 
| 


र्‌ 





| सम काय शिरो. गरीव धारयन्नचल स्थिरम्‌ । 
| म्म्य MRENE दिसस्च न वलोकयन ॥ 
1 पशान्तात्मा विगत भी जह्यचारी जते स्थितः। ` 
| मनःसंयम्यमत्वित्तो यक्त झासोतमत्पर॥ ६३. ` 
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( ३० ) 
भावार्थ--शिर और गळा और देह को सीधा करके अचळ , | 
होकर स्थिरता को प्राप्त दो दिशा। तरफ से दृष्टि को हटा कर 
नासिका के अग्र भाग के तरफ देखे शान्ति आत्मा होकर भय | 
को atg करके ब्रह्म Ted ब्रत में स्थित हो मन को qeq पूवंक | 
परमात्मा के बिषे ळगावे । | | 
| 


pasal सदात्मानं योगी नियत मानसः । 
शान्ति निर्वाण परमांमरसंस्थामविगच्ति॥६४॥ 


_भांवार्थ--जो पुरुष नियम से अपने मन को परमास्मा में 
ama है और शान्ति पूर्वक Kura के घिष स्थिर Aar है 
बह पुरुष मोक्ष पद को प्राप्त होता है I 

TARA तस्तु योगोस्ति न च कान्त मनस्नतः। 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजु न ॥६५॥ 
भावोथे--अघिक भोजन करने चाले का योग सिद्ध नहीं 

होता और न frame भोजन न करने वाले का योग सिद्ध दोता 

है न बहुत सोने वाळे.का योग सिद्ध होता Ë + बहुत जागने 
वाले को योग सिद होता Š | | | 
युक्ती हार बिहारस्य युक्त चेष्टस्य कम सु । x 

` युक्त खप्ना ववो धस्य योगो भवति दुःखहा॥६६। 


आवाथे- ( प्रमाण के साथ ) अर्थात्‌ आधा पेट भोजन करना 
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| ( ३१ ) 
' चौथाई जछले qu करना चौथाई खाली रखना frair भी प्रमोण 
दी के साथ करना अर्थात्‌ मालिक धर्म के वाद्‌ स्त्री प्रसंग 
करे से ब्रह्म त्रयं कहा जाता है और कर्म के बारे मै युक्त चेष्ठा 
करनी चाहिये नियम से सोना चादिये नियम ही से ama 


mia ta तरह से रहने À तकलीफ नहीं होती कर्य्य पूण 
रोति से हाता रहत्ता à ! + 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपोस्मता । 
योगिनो यत चित्तस्य यु'जतो योग 'मांत्मन:॥६७॥ 


भावाथ- जैसे जहां पर हवा नहीं जांदी वहां का दीपक 
नह fazat डोळता ऐसे ही यत्न करने वाळे योगां का चित्त 
नद| amaata होता दीप ही के समान योगी को शान्ति 
होना चाये । | 


_ भोंगो न भुक्ता वय yaa, 
काला न जातः वय मेव जातः। 
तपो. न तप्तं वयमेव तप्तः, 
तुरना न जीणा वय मेव जीणा ॥६८॥ 
` भावाथ- यह जीव भोग को नहों भोगता वल आयु को 


भोगता है समय नहीं व्यतीत होती केवळ आयु व्यतीत होती 2 
हम तप का संप्रय नहीं करते बल्कि इस देंद् की जो भायु है 
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( ३२ ) 
_ 'डसौ को व्यतीत करते Ë आशा नहीं वद्ध होती केवळ शरीर हो 
sadama 
आन्त देश विदेश दुर्ग बिष मम्प्राप्त न किञ्चितफलो 
स्यक्त्वौजातिकुल्लामिसानमुचि तसेवाकृता निरफला॥ 
विव जि x 2 ; 
झुकतं मान विवजित पर गहे सा शंकया काकवत्‌। ` 
तुस्ने दुरमतिपाप; कर्मनिरतेञ्जद्यापिसम्तुष्यति॥६६॥ 
सावाथ--देश परदेश महा कठिन २ स्थानों में भमण किया प्र 
मुझ को कुछ नहों फल प्राप्त हुआ जाति कुल; अभिमान को छोड, 
करके अनुचित सवा भी किया तहां भी कुछ फल प्राप्त न हआ 
मान को छोड करके शंका पूवेक काग के समान भोजन भी कर | 
लिया तिस पर भी कुछ फळ प्राप्त न हुआ लाचार होकर aent पी 


से विनय करता हु. कि हे तस्ने पाप कम को करने बाली. अब 
स. तोष को प्राप्त हो ar 


: $ ७ N š 
आशाहि परमं दुःखं नेराशय परमं सुख । F 
आशापास विनिसु क्ता सुखं सुष्वापपिइला ॥७० 


मावाथ--आशा महा दुःख को देने वाढी होती है आ 
को छोड्ने से rga सुखी रहता à । | 
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| 

| (R) 

कोची » ० . 

क्रीधों ववस्त्तो राजा तल्ला वेतरणी नदी। | 

fa a < न्तोबं 4 ° ART 

| [ काम दुघा धनुःसन्तोषं नन्दनं वनं ॥७१॥ 

QU Re 

॥ | ada यम है आशो बेतरणी नदी है अर्थात्‌ रक्त 
मज्जा; भख से भरो हुई आशा रुपी यह नदी है विद्या 


ij 


| काम Šg है अर्थात्‌ कर्म उपासना शान को देने Tae 


as नन्दन घन है अर्थात सुख को प्राप्त करने चालो है। 


| N š 
हूतो But विप्रस्य ATIA कर परम | 
इतपसा कह्मशं हन्ति विद्यया मृत मस्तुते॥७२॥ 
T | 


Tj भाषा्े--त्प और विद्या चिप्र को अति कल्याण देने वाळी 
(Pe है तपस्या करने से पाप छूट जाता है विद्या अर्थात शान 


ब करके मोक्ष प्राप्त होता हे । 


ICR य | EUR | 
FAN यःसुहृन्नित्यं saqi aka: 
= मनसा वाचा QIRA अजाजले ॥७३॥ 


°| | | 
[तत्पर रहता है मन से घाणी से कम से जो qui 
tar ë ad धर्मात्मा हे। | AA इसको. 


+ 
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( ३४ ) 
येके सत्‌ पुरुषापराथ घटिकात्वाथ' परित्य ज्यये। 
सामान्यास्तुपराथे उदिसयृता स्वार्था विराधोनगे 
तेसी मानुष राक्षसा परं हितंस्वार्थाय निध्नन्तिये 
ये निघ्नन्ति निर्थक परहितं तेके न जा Mi 
` आवार्थ-महुुष्य चार प्रकार के होते हैँ एक सतपुरुष Ek 
है जो अपने स्वार्थ को त्याग करके दूसरे के उपकार में त्‌ 
हो आता Ë दूसरा मध्यम पुरुष होता हे जो अपना स 
'खाथन करता और दूसरे का उपकार भी करता हे और तीस। : 
राक्षस पुरुष होता हे जो अपने स्वार्थ के छिये दूसरे के क (3 
को नाश कर देता ह चौथा पुरुष वह हे डो न अपना स्व 
साधन करता और दूसरे.छा जो हित कार्य्य Š उसको भी ja 
फर देता है उसका नाम दम नहों कह रूक्ते TAT Š | j 
TEANA हरति सिंचति वाचि सत्यं, ५ 
Q ति 
o o सानोन्नति दिशति पाप मपा aah 
ataata दिचु वितनोति कीर्ति, ` 
सत्‌ सङ्गतिःकथय किन्न करोतिपु साँ।अ+ 
भावार्थ-सतसंगति पुरुष को क्या नहीं बना देती प्र s 
लए बुद्धि को हर लेती है सत्य को हुद्य में प्राप्त कर देती 
मान को बढा देती हे पापी को अपापी कर देती है बुद्धि B 
असन्न कर देती है कीति को संसार मै फेळ देती दै! : 
० i ; Fest RS 





R 


| 


| 
ये। 22 
à ( ३५ ) 
तरे जञ्जा गुणोघ जननी जननी मिवस्वा, | 
३) . _ गव्यन्त सुब्हिदयां मनु वतंमानाँ। , 
है तेजस्विनः सुख मसुन्नपिसं नत्यजन्ति, 
| सत्न्नत व्यसनिनो नपुनः प्रतिज्ञाम्‌।७६॥ 


ai 
१ € 
mm सब mut की माता है इस. कारण à: 


सा अपने माता के समान है लज्जा के साथ शुद्ध हृदय से बर्ताव 
का + तः तेजस्वी पुरुष प्राण को त्याग देते हैं. पर BT 
स्व फो नद त्यागते | 


आको > | 
र चिण्यंस्वजनेदयापरजनेशा्ठयँ सदादुरजनो | 

गीतिःसाधु जने नयो नुप जने विद्रज्जनेष्वाजवम्‌ ॥ 
: शोय्ये TA, जने क्षमा गुरु जने नारी जने धूत्तंता | 

पेचेवं पुरुषा कलाषु कुशल तेष्येव लोकोस्थिति॥७9। 
| भावोर्थ--अपने दित परिवार, सम्वंधी, भाई, की रक्षा 
११करना दूसरे, पर दया रखना दुष्ट प्राणी से मेल्ल न रखना afr 
; उसको कष्ट QE चाने का उपाय करना, उत्तम पुरुष से मेल 
as राजाओं. से नमू रहना, विद्वानों में सरल अर्थात्‌ da: 
(एस रहना, शत्रू, के सामने बीर बना रहना, बड़े ढोग अप्रसञ् - 
| भी हो तौ सदन कर लेना, स्त्री से उनके मन की वात w=ar 
pu इन सब कलांओों में कुशळ दे उत्दी की इस. संसार मै: 
L अर्थात रह सकते हैं। | [ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १९ ) x 

निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मी समाबिसतु गच्छतु वायथेष्ट | | 
अयव वा मरण मस्ति युवान्तरेवा, | 
न्योयात पथः पृविचलन्ति पद्‌ Tr 


__ भावाथ--नीति निपुण पुरुष को निन्दा हो अथवा स्तु 
हो घन रहे, अथर्वा न रहे, झज ही मृत्यु को ग्राप्त हो अधा 
सो बरस के पश्चांत हो परन्तु धीर न्याय पद्‌ से पेर ग्र 
नहीं हराते। | | 
| 
x 


` अकुबन्‌ विहितं कस निन्दित च समाचरेत । 
भशक्तरचेत इन्द्रियार्थेष प्रायरचितीमवेन्नर॥७' 


` आवार्थ-जो मनुष्य वेद्‌ के स्मति फे अनुसार काय्यं À 
'करता और निन्दित का को इल्ट्रियों के सुखाथ करता है 
' 





AS 


पुरुष प्रायर्चित्ती होत) Ë अर्थात प्रायश्चित करने का af 


_ विपति भ्यं मथाभ्युदये चमा 


o सदसिवाक पटुत 
यशसि चाभि रूचि = १७20 4 
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| 
| 

| 

| : 

| भावाथ--विपत्ति में धीरजको धारण करना औरउञ्च पदपा करकः 
| SEN करना, समा में बुद्धि मतो वाणी को प्रकाश करना युद्ध 
| म अपने पराक्रम को द्खिलाना अपने यश बढ़ाने à लिये 

| हमेशा उपाय करना, वेद और शास्त्र को हमेशा देखते रहना ये 

| सज्जन पुरुष के स्वाभाविक, गुण होते Š | | | 


अध अक रूणत्वा कारण विग्रह पर धनेपरयोषित चस्पृह 
ब. स्तेजनवन्डु जनेषु सहिष्णुता प्रकृति सिद्धि 
मिदंहिदुरात्मनाम 
सावार्थ-दया से रहित होना घिना कारण के 
Tar tag Sa 

DRU पराये घन व स्त्री के वास्ते इच्छा करना अपने ss 
मित्र à इष रखना यह गुण डुएों के स्वाभाविक होते.हे | 
{ मृग मीनसज्जनानां TU जल सन्तोष वतीनां à 
| DIE धोमर पिशुना निष्कोरणं वरिणो जगत्‌॥ 

| भावार्थ- मग ओर मछली और सत पुरुष येःसब कमे à 
| तृण और जळ और सम्तोष् से अपना निर्वाह,' करते हैं तिस पर 


भी बिना कारण शिकारी और कंदर और SUS दुशमनः की 
वरह इनके साथ शत्रु का बर्ताव करते हे । | 


x j अश्मिन्महासोहसयेकटाहेसूर्याग्निनारात्रिदिवेन्धनेन 
. | _ ` प रेबडनेनसूतोनिकाजपचतीतिवाता] क. दर्वीपरिघदनेनमूतानिकालःपचतीतिवार्ता ेवौर्ता (८ 
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i 
| 
sai | 
( ३८ ) | 
भावार्थे - यड संसार महा मोद रूपी कराह Ë सय्यमग- | 
' बान जिसमें अग्नि हो रह हुँ रोत दिन जिसमें लकडी हो रहो 
है ऋतु चिमचा हो रहे € जिससे चलाया जातां Ë ओर काल 
से सारी जीवा की आयु,को महो;मोह रूपी कराइ मे छोड़ २ 
के भस्म किया करता है यही काय्यं अथवा वार्ता प्रछेक समय॑ 
ददो रह्दादै। | 
दिवस स्याष्टमे भागे शाकम्पचति स्वगृहे | 
झन्‌णी चा प्रवासी च सवारि चरमोदते ८४ | 
भाघार्थ--ज्ञो पुरुष दिन के अन्त À शाक à अपना | 
निर्वाह करता है और उसी à अपना a कारता Ë पर | 


किखी का ऋणी नहीं है और किसो à अधीन नहीं दै aa 
पुरुष सुखी है | 


श्र ATINU स्मृतयः Tatu, 
`` कों नियस्य ° 
.« ने को मुनियस्य मतः प्रमाण 
aaa तत्वं निहतो गुहायां, | 
महाजनो येन गत व्सपन्थो ८५ x 
_भावार्थ--बेद का प्रमाण स्मृति का- प्रमाण बहुत Q 
आचार्यो का प्रमाण और धर्म शास्त्र के विचार का तत्व क्या : 


है ओर इन सब मतों के बिचार पूवेक जिस रास्ते पर na 
S CE ढोग चढे झाये SE qti करो प्रहरन्‌ हवये १५० | 










( १६ ) 
अहनिहनि भूतानि गच्छन्ति यप [लये | 
रोषा स्थवार मिच्छन्ति किम "sq मिदँमहत्‌॥८६ 


भाषाथ - हम लोग देखते हैं कि रोज २ “ag 
जीव यम लोक चले ज्ञाते हैँ और ज्ञो कुछ घन आँ Pe 
अधर्मे न बिचार के बरोरते Š यही रद जाता है फिर लौट 
करके उत्त घन को ग्रहण करने के लिये नहीं आते माता पिता 
पुत्र स्त्री arg मित्र सब लोग उसका उपकार व पाळनादि को 
भूछ जाते कभी ख्यांठ तक नहीं करते कदाचित कभीःस्वप्न 
में देखें तो उसका दोष मानते हैँ और कहते Š $ मरे आ 
से सेंट हुआ वडा अरिष्ट हुआ ag सच देख कर विस पर भी 
जो घाणी जीबित हैं उनकी तृस्ना धनादि से नहीं हरती Tg 
अधम का विचार न करके धनादि को उपार्जन करते Š इस 
ससार में इससे और क्या आइचय्यं दोगा । 


नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना 
गचा भाव यतः शान्ति रसान्तस्य =a: सुखस्‌ -७ 


भावार्थ--जिस कौ बुद्धि स्थिर नहो है और जिस को 
भावना स्थिर नहीं है और अभाव के फन्दे में फस! à तब तक 
ma शान्ति को नहीं प्राप्त हो सकता और जब तक शान्ति 


नहीं Daen तब तक यदद जीव सुखी नहीं होगा । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


x 
( ४० ) | 
श्रवण कीर्तन विष्णोः स्मरणां पाद सेवनं । | 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सष्य मात्म निषेद्नम्‌ RI 


भावाथ परमात्मा का गुणानुवाद Siar और उपदेश 
करना स्मरण करना उसके चरणार्चिन्दो का ध्यान करना 
उसका पूजन करना और दास, भावा[से बन्दना करना और 
यरमारमो को अपना दित जान करके अपने हृदय रूपी गुफा À 
जो परमात्मा सदैव घास |करत Ë उसी को यह जीवात्मा | 
को समपेण कर देना चाहिये 1 


सानंद॑सदनं सुतास्च सुविय;कान्ता मृदुः भाषणी। 
इच्या पू्िधनं सुयोषितरता स्वाज्ञा परा सेवका: । 
आतिथ्य शिव पूजनं प्रति दिनं मिष्टान्न पानें गृहे । 
साधोः संग मुपासते च सततंधन्यो गृहस्था श्रम | 


बात से | 
भाषाथथ- जिसका मान उत्तम शीति से आनंद देने वाळी | 

(चना है जिस गस्त के पुत्र कन्या (विद्वान और बुद्धिमान है. 
जिसकी स्त्री मीठा भाषण करले वाढी है जिस पुरुष के इच्छा i 
युता विक्र काये करने के लिये धन प्राप्त है और स्त्री सुन्द्रो है : 
नोकर आज्ञा कारी है जिसके यहा नित्य ही afafa आकर क्‍ i 
भोजन पाठ हैँ और शिव को पूजन भी हुआ करता है. 
अन्न, अछ, उत्तम अपने मुताबिक Rent हे और सदेव सत | 





Se 


- क j 
Sars is आको ns mnt S 
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( ४१ ) 
पुरुषों के साथ सत्‌ बार्ता हुआ करती है घह गृहस्थ इल संसार 


में धन्य है | | 


यथा नदी नदाःसर्वेसागरे यान्ति सँस्थितिम्‌ । 
तथवाश्रमिणःस्े गृहस्थे यान्ति संस्थितिम॥६० 
भावार्थ SQ नदी और नद aga à जाकर शान्ति हो 


जाते हैं. ऐसे ही जितने आश्रमी à गइस्थाश्रमौ के यहाँ स्थिति 
को प्राप्त होते हैं । i 


यथा वायु समाश्रित्य वत्त न्त सव जन्तवः । 


` तथा गृहस्थ माश्रित्य वत्तन्तेसवआश्रमा: ॥६१ 


भाषार्थ-जेसे वायु का आश्रय देकर सब जीच सुखी होते 
हैं उसी भांति गृहस्थ को पाकर सब आश्रमी सुखी होते Š | 


. यस्मात्‌ त्योप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 


गृहस्थेनेव घायन्तेतस्मा ज्ज्येष्ठा श्रमोगृही॥३२ 


RSS अह्मचारी और तपस्वी और सम्यासी 
दान और अन्न लेकर सन्तुष्ट द्वोते हैं इसी क्रारण से ner 


< 


भम सदा ज्येष्ठ अर्थात्‌ भ्र ष्ठ होतां है। 
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बह्म AAN समाप्य गृहौ भवेत गृही । 
भूत्वा वची भनेद्वनी भत्वा प्रवजेत ॥ ३३ 


| AA UT KTA गहस्थ होनः गइस्थसे वा 
व्यस्थाध्म'को-जाना चोण प्रस्थ'से सन्यास होना धर्म है।, | 


एव ग्रहाश्रमेस्यित्वाबिधि वत्स्नातको Bol 
बने q नियतो यथावद्विजिते न्दियः ॥६४ 
| 


भाडार्थ--बिधि पूर्वक गहस्था an को भोग कर qt 


अस्थ दांना ATEN ,स्थिर करके जि 
चाहिये! Tag y 


RAT यदा. पश्यद्वली पलित मात्मनः 4 
ह ARIAT चापत्य IRG समाश्रयेत $ 


SRTA गृहस्थ जब वद्धादस्था को प्राप्त हो और पौ 
SE होगयाःडो तब बाण प्रस्थ लेवे। . 


` NOT आस्य याहार सर्व चेव परिच्छदम्‌ । 
< SIB भार्या निः fa वनं गच्छेत्सहेववा x 


& Hanan का जो अद्वरादिक . सुख त्याग करं 
शेस १ अथवा साथ लेकर चन को जाय। 'श 


| 
( g.) x 
| 





Danm 
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| 
| | (७ ) 


Š अथ बाण Ya 
अग्नि होत्र समा दाय गृह्याग्नि परिच्जळप ॥ 
| आमा दरण्य तिः सृत्य निवपे नियते न्द्रिय॥६७० 


aa fa होत्र छामान सहित. लेकर ग्राम. Q जंगल 
४ जाकर जितेन्द्रिय होकर वास .करै l: 


ग Hemsl विविध Ag: शाक मूल!फलेनवा । 
= एतानव महा .यज्ञा न्सिपेद्रिधि पूर्वकम्‌ ॥ ६८ 


| भघाथं---तिल्नी के-चाबलू अथवा: अनेक AR È NNR 
| फली से पंच मद्दायक्ञ विधि पूर्घक नित्य प्रत किया करे 1 


TL LL नित्य यक्तःस्पाहान्तो मेत्रःसमाहित 
a दाता. नित्यमनादातासव भूता IRR: ॥६& 


| भावार्थ- स्वाध्याय करना, प्राणियों ama रखना 
| विद्या पढाना संसारीं-जीवों पर दया' करना | 


| अप्रयत्नः सुखार्थेषु नद्यचारी पराशय 


| MAT ममश्चेव बृत्तमूल निकेतन; ॥१७०* | 
| Tayan लिये उपाय न:करना; व्रद्यचय्ये ले वहनाः 
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( ४४ ) x 
qag चनिहत्त्येवं तृतीय]भाग मायुषः । x 
चतुर्थ मायुषं भागत्यक्लासङ्गान्‌परिजजेत्‌॥१०१ 
| भावार्थ--आंयु को तीसरो भाग जंगल में ad चौथा 


.. भाग जव आयु रह जाय तब संग को छोड करके अर्थात wa 
को त्याग करके सन्यस्थ दोकर पूथवी में पर्यटन करे। 





बझ येन कुलाल व न्नियमितो अहझाणड मारडोदो 
विष्णु पेन दशा वतार गहने Pad महा de | 
र्र यन कपालं पाणि पुरके Rated कारिन! 
सूर्या भाशतिनित्यमेवगगनेतस्मेनमःकर्मणे! x 


mm 





es 


F. 
| शास्त्रवादभय गुणेखलभय कायेकतान्तातृभय' 
सबवस्तुभयान्वितभुविनणांवेराग्यमेवाभयम १०३ 


भावार्थ भोग से रोग होत! है, कुढीन होगे Š अपमान 
का डर होता है, घन होने à राजा का भय होता Š चुपचाप 
रहने से बेवकूफ बनता पड़ ता, a होने से TT का भष होता 
है रूपवान होने से वद्धावस्था का भय होता है far दोने से 
| शास्त्रार्थं मे हार जाने का भय होता है गुणी दोने à खलों का 
भय होता है, इस देह को मत्यु का भय होता Ë, इस पृथवो मे 
सब वस्तु भय को देने वाळी है केवळ चेराग्य यह अभय को 
| देने वाला Ë! ' z 


| 

तावत्‌ गजन्ति शास्त्राणिजम्बुको बिपिनेयथा | 

नगजन्ति महाशक्तिः याबत वेदान्तकेशरी ॥६०४ 
+ il LE तळ | | 

_ भाव्थ--तव तक शास्त्र गर्ता अर्थात्‌ कर्म उपासना झन 

को उपदेश देता है जब तक जंगल में सिद नहीं आता तब तक 


सियार ही मालिक होता/हे,जव।शिह रूपी gra शास्त्र प्राप्त 
दो जाता है तब सियार रूपी शास्त्र भाग खड़े होते हें। २ 


मोचंस्यं नहि वासोस्ति नग्रामोन्तर मेवच | 
अज्ञानह्ृदय.ग्रन्थी नाशो मोक्ष इंतिस्मतः ॥१०५ 
'भादोर्थ--मोक्ष का कहीं बास नदी है और न wat गांद 
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( ४६.) 
बसा हुआ दै हु{य फी जो अज्ञानता है उसी के छूट जाने à 
मोक्ष कन प्राप्त हो जातां Ë | 


प्रणवोधनुः शरोआत्मा बह्मततलक्य उच्यते। 
अप्रमत्त न वधञ्यं ससरः तन्मयो भवेत्‌ ॥ १०६ 
_ भावांथ--प्रणव जो ओंकार है उसका. धनुष बनावे और 
आत्म रूपी जो मन है उल का वाण qati ब्रह्म <à aga 
स्थित्‌ परमोत्मा है उसको निशाना बनावे होश होस के x 
सहित मन रुपी बाण को परमात्मा, रुपी - निशान! à sma 
तब्‌ वह मन और जीव परमात्मा À ल्य हो ज्ञाते ŠI 


माता नास्ति पिता नास्ति नास्तिबन्धु संहोद 


पुजन 49 गहन [स्तित समाज गृह्जागृह॥ cd 
amaaa पिता सहोदर भाई x | 
अपने नहीं हैं और न अन्त में काम Stai 


ससार रुपी रात्रि से जांगते हुए 
परमात्मा में l 
क ळगा देना चाहिये | à TN 2 | 


नमेपृत्य शंकानमे वशं जाति | 
पिता नेव मेनेव माता न ar | 






À युरूच्‌व शिष्य "1 - 
तान्विदानंदुरूप,शिव 
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{ ४७:) 
इषा “दम को मरणो जाने का भय नहा. सेग कोर 
TA जाति नहीं मेरे पित्त माता नहीं मेरा जन्म और भाई 


fas गुरू, चेला, कोई नही Sa चि कल्याण 
5» चेला, कई ai 8 सत्‌ चित आनंद साक्षात कल्याण = 
LS > > श $ 
रूपी कवल शिव ६ | — 


TR मजुष्यो न च देव यचो, o. 
च ब्राह्मणा IAN व श्य शूद्रो 
TERT a . 
मिल्न नंवहंनिजवोध रूप:॥ १०६ 
मावार्थ- मैं aJ नहीं g` न देवता न यक्ष न आहा ह' 
2 क्षत्री वश्य TEE मे प्रह्मचारी, TI, दाणप्रस्थो नदी 
2 और सन्यासी भी नहीं ह' में निज बोध रूप ame | 
š वत्‌. अनन्तोह घटवत्‌ प्र क्तिजगत 
इति ज्ञानं तथेतस्यनत्यागोनग्रहोजय्‌: ॥ ११० 


मावार्थ-मे आकाश के समान ह' मेरा अन्त नहीं है यह 


ससार घडा च मछ देह रुपी है À इन सब में और “सारे संसार 
से सर्बत्र व्याप्त g इख संसार में कोई veg त्यागने योग्य 


` अथवा अहण करने योग्य नहीं Š जव इस संसार रूपी देह का 


जो संसर्ग. द्वोगयां तो इसी संसार में विचरते हुए शारीर को 


„ स्याग देना चाहिये | 
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दृष्टि पूत न्यसेत्‌ प.द बस्त्र पृतं जल पिवेत्‌ | 
सत्य पूते वदेत वोच मनःपूतसमा चरे॥१११ 


भावार्थ -ररिट से देखि के जमीन में पेर रखना चादिये 
qaa से छान करके जल पीना खाहिये सत्य से भरी हुईं घाणी | 
घोलना चाहिये मन को पवित्र करके सारे ललार को fanta 
देखना चाहिये। ` | 


न्ताविश्ञानसुनिश्चिताथाः सन्यासयोगाद्यत्तय 
शुद्ध qal ॥ 

ते ब्रह्म लोकेषु परान्त काले परामताः परि ' | 

मुच्यन्तिर्ब ॥११२ 


भाबार्थ--ज्ञो यती शुद्ध मन से वेदान्त जो विक्षांनदे देखता 
हं सद्‌ निश्‍चय करके सन्यस्थ को प्राप्त द्वोता है घह सन्यासी 
महा लोक में प्रापहो कर आधागवन à रहित atape जांताहै 


अध्यात्म et निरमिष 
अत्मनव सहांयेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ११३ | 


भावाथ-हृइय स्थित जो परमात्मा है उसो à मनःको 
स्थित किये हुये और इच्छा से रहित nania को. ang 


st 


me < “छ 
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अपने आट्मा हो के सदायता à सुखी होकर संहार À 
il उपदेश 


AF सत्यास FER: 


/ क्लिप केश नखस्मश्रः पात्री दंडी कुसम्भवान्‌ 
विचरे न्नियतो नित्यं सर्ब भूता न्यपीदयब्‌११४ 


सावाफ-केश, नख, दाढ़ी, AS, gel करके कमंडळ 
और दंड लेकर गेरू का रंगा हुआ चर्र धारण कर परमात्मा 
| करे हृदय मे निश्‍चय करके fast को. दुख न देते हुए ससार 
स नित्य ही विचरतां à । 


D इनद्र्याणग निरोधेन ATEN चयेनच 

RRAN च भताना मगरृतत्यापकल्पयेत ११५ 
मावोथ-इन्द्रियांअर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय ata, नाक, जीम चम | 

| नेघ कनं इन्द्रिया अर्थात्‌ बाणी, हाथ, पैर, get टिंग ३नके जो 
बिषय हैं उनमें लित्त होकर आर समता ईर्षा से रहित संसार À 

३ तरह से दुःख किसी को न UE चाते हुणे जो सन्यासी 

विचरता है बह मोक्ष को प्राप्त होता à | | 

| यतीनां कांचनं दद्यात्ताम्बूल बरह्म चारिएम्‌ 

| चोराणाम भय दद्यात्स नरो नरक जेत्‌ ११६ 


आवाधे--जो पुरुष यती अर्थात्‌ सन्यासी को द्रव्य Rar है 
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( ye 1 Š 
और - ब्रह्मचारी को पान देता है चोर को दिलाँसा देता है wë | 
qaq नरक को प्राप्त, Etat À, | 


शजम रम्भः 
विद्वत्वं च नपत्ब च नेव तुस्यं कदाचनः 1 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानसबत्र पूञ्यते ॥ ११७ | 
भोंबार्थ--विज्ञान. अर्थात्‌ ज्ञानी ओर राजा की समता नहीं | 


होही राजा केघल अपने a प्रतिष को 'पाता है और |, 
“विज्ञान संब देश में प्रतिष्ठाको पाता हे। ` ' 


राज घर्मान्‌ प्रवच्याभि यथा EN भवेत्तुय 
सम्भवस्य यथा तस्य सिद्धिश्चपरमायथा॥११८ | 


. आवार्थ--अघ राज धर्म कहा जाता है कि जैसे राजा को x | 
'रॉाजस्थम qu होना चाहिये और जैसा sest सहायक | 
और वत्तांव धोना चाहिये जिससे उसके परम कार्य्य घी सिद्धी | ' 
छोगी उसको कहता हूं । Ch 


सरांजा पुरुषो दँडः स नेता शातितस्वसः 

चतुएमाश्रमाणांच MER: स्पृतः) ११६ i न 
भाबाथे-जो दंड हे यही पुरुप' हे इसी <= पुरुष करके जो | 
'राजा नीति के साथ शासन करता Ë औरं दारो बर्ण के ad | : 
“को जानने वाला और अपने २ वर्णाभम के मुताबिक शासन: | 3 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 3 Ë: 
ri re 





( ४५ )' 
। लाने बोळा हता है उसी राजा को-ग्रजां खुशी रहती दै ale. 
राजा को अपना स्वामी समझती हे। | 


दंड: शारित प्रजा सर्वाः देडएवाभिरच्तति ॥ 

` és: सुप्तषु जाग्रति दंडं धम. ATEU १२.० 
भांवार्थ--रात्र दंड ही à प्रजा का शासन करता हे KZ होर 

फंरफे सयतरद से रक्षा करता de हो à सप्ररक्षण करके 
| स्मेतो दे ओर दँड दी के सहारे खे कार्य्य करते हुए जाणता Ë: 
समो चय सघतः HUE सवोरन्जयति प्रजाः। | 
असमीदप्र प्राणीतस्तु विना सयति सबतः ॥१२१: 
Oma ag विचार पूर्वक धारण किया जाता à सों. 
उस राज्ञा की पजा सुखी रहती है और रोजा मों adi रहता 
x है ओर जो दंड विना faan किया जातो à उस राजा की 
| प्रज्ञा दुखी रहती है और वद राजञा' थोड़े ही काळ में विनाश 
| इये प्राप्त दोता à 
| दूतं चेब प्रकुर्वीत्‌ सव शास्त्र विशारदस्‌। 
ड्विताकार चेष्टज्ञ शुचि दचंकुलो दगतम्‌ ॥१२२ 


| x भायाथ--विद्वान को' दूत करना चाहिये और qa कुछ 
| तेजस्वी भी हो after à रहता हो और कार्य्यो À तन माछ 
| a दो और उत्तम कुछ à TEL .-.. ` 
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anta अनुर =: ९... : 
रक्तः शुचि दक्ष: स्तृतिमान देशकाल वित | 
वपुष्मान्‌ वीतभिंवांग्मो दूतो राज्ञः प्रसस्यते॥ १२३| 
_ मावार्थ-बह दूत ऐसा हो किं. राजा के काम अस्यन्त 
| उत्साह प्रीति युक निष्कपटी पवित्र मन वाला. कार्यो' à घारे 
में तत्पर बहुत दिन तक वातःको ख्याल रखने बाला देश काल 
| _ समय को जोनने वाळा देइ दसा से उत्तम भय से रहित योत x 
चोत करने में तेज हो Qal पूत राजा के G शुभ दायक | 


होता है ! 
आमात्ये दण्ड मापत्तो दणडवेनेकी क्रिया। | 
TA कोष राष्ट्र च दूते सन्धि विपययो ॥ १२७ x 


; भावार्थ — को राज्जा दुंडघिक!र अर्थात्‌ दंड देने में. | 
त | < : . ` “Ai 
MEA रख जिससे अनौति न होने पचे रोजा स्वतः अपने 





SU < ` लिप्सेत £ w N + - | | š A 

व्य चव लिप्सेत्‌ लब्धैरच्चत qua 1 
रक्षितंवर्धयेत चेवबद्धि me Res. | 
SE à RER त्र षु निक्षिपेत ॥१२५ | 
क ला ओर राज्ञ Sarat को चाहिये कि जो. | 
TA नहो या है उसको उपायः करना और प्रा | 
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हुआ है उलको रक्षा करना रक्षित ट्रब्पादि वस्तु को बढ़ाना 


बढ हुए वस्तु को छुपात्र विद्य, दान वगैरह में खर्च करना 
_-उचिवहै। 


असायतर वत्तत नकथंचन मायया | 
बुद्ध तारि प्रयुक्तांच मायान्नित्य स्व da ॥ १२६ 
भोवाथे--कदापि छिसी से छळ पूव ह aala न करै निष्कपटः 
होकर सब से वतव रखे और अपरे र्षा के छिये दघ के 
किये ET छळ कपट को आनके सदेव उपाय करके बचाता रहै | 
यथोधरति निदाता कचं धान्यं चरच्तिं। 
` तथा TX नयोराप्ट' हन्याञ्चपरि पंथिनः ॥ १२७ 
भावार्थ--जेते धांन कूरने वाळा भूपी को निकाल देता 
चावल को zz नहा देता ऐसे दी राजञा अपने राज को रदा 
कर चोर डाकू दुष्ट बे (माह फडा कागज चना के गरीबों को 
दुःख पहु चाने वाळे धोखे बाजी को राज से निकाल कर पू 
को सुख घडु चाघ। 
' मोहात्‌ राजा स्वराष्ट य; कषे. पत्यनुपेच्चया । 
सोइचिरातश्रष्टतेराज्यः निविताञ्चसवान्धवः।१२८ 
भावाथ--जो राजा ळोभ वदा होकर अपने राज के प्रज्ञा को 


SG देता है बह aga शोघ्र अपने जीवन ET के समय में अपने 
TI के सहित राज से भ्रष्ट दोज़ातां है La 
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ये काय्य के भ्यो अर्थसेत्र गन्होयुः पाप चेतसः I 
तेषां सवस्व मादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम्‌॥१२६ 
- भावाथे--ज्ञो. राज कमचारी. घल लेकर. ata अथवा E 
प्रतिवादी डे साथ अन्याय करे ता सजा उसका कुछ घन | 
दरण.कर के देशान्तर को निछार R | 
धमज्ञच क्रतञ्ञच तुष्ट प्रकृति मेवच.। | 
! अनुरक्तः स्विशरम्भें लजुमित्र' परस्यते ॥. १३० 
भावार्थ--घमे को जानने वाळा. और आज्ञा कारी शॉत्त्यात्मा 
मित्र के ge à रुखो दोन ge से दुखी होना स्थिरता à 


काय्यं को करने वाला ऐसा मित्र ter aka भी हो. dut 
एछुजदांयक होता. Ë l: 


AUE दणञ्ययन्राज्ञा दरब्यास्चेवाप्यद॑डयन्‌ः | 
अयशो महदाप्नोति नरक चेवगच्छति ॥ १३१ | 
भाव।थ--न सजा देने वाले को सजा देना और सज़ा देनें . F 
बाळे को न सजा देना वह राजा,;अपयश का भागी होता है 1. | 
ओर अन्त में नरक को गमन करता š 

x $. 6५: ७० et Q 2 2 वि), 
TERE प्रथम कुयात्‌ घिग्ठंडं तदनन्तरम ` 
तृतीय धन दंड तुवध दरड मतः परम ॥ १३२ 
< 5 भाषाध--राजा को चाहिये कि अथम थोड़ा अपराध à र न 
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तो डार फटकार देवे दुरी बार फिर अपराध करै तो घिवकार 
' चतरे तीसरे अपराध पर जुरमाना करे चोथे अपराध पर देश 
निकाला कर देवे । 


दुम यात्‌ नुपतिवि नस्यति यतिः सङ्गोत्‌ सुतो 

लालनात्‌ EN न ध्ययनात्‌ कुलं कृतनयात । 
शील खल्लो पांसनात्‌ होमद्यात अनवे AU 
दपिकृषिः स्नेइः प्रवासाश्रयात्‌ 1 

मेत्री चो पूणयात्‌ सम्नद्धिर न यात्‌ त्यागात्‌ पमा 
TAU १३३ | 

भावाथे--दुष्टव लोभी मंत्री धोने से राज्ञा को विनाश 

होता है अधिक मंनुष्या के छाथ दोने से सन्यासी काधर्भ जोती 
रहता है अधिक प्यार करने से पत्र लिये खराबी पहु चती 
' है न पढ़ने से ध्हाण का Ana होता हे दुष्ट पुत्र होने से 
कुल का पर्न ज्ञाता रहता है दुष्ट क साथ होने À शील का 
नश होजातो Š मद्य पान करने से ESAI जाऊ tgal 
है हमेशा! खेती को न देखने खे खेती को नाश होजाता है। 
| अधिकतर बाहर रहने सं स्नेह छूट जाता हे अधिक दाव भाव 
न करने और अ दर न करने से मित्रता जातो रहतो हे. अधिक 
| . छलद करने सो इज्जत और प्रतिष्ठा à नि आती हे प्रमांद खे 
| धन ed करे से घन का नाश दोजाता है | 
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७ सतोपदेश रहस्य गुटिका समाप्ता ७ 





'घाछाको प्रेस दहराइच | 
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